जग से न राग देश जग से न राग देश गोदरा दे जग से राग देश राग हर गुरु से ही राग
भक्ति बता ग हरि गुरु से राग भकती त सबेरे 1 दोहा बताया गया था संसार से राग द्वेष
रहित और हरि गुरु से राग इसको भक्ति कहते हैं ये 2 शब्द तो आप लोग बहुत सुने होंगे
beyragऔरअnurागयarag को बैराग मैने यह बाई शब्द का संस्कृत में पहले भी था बी का
भाई बन जाता है चाहे बिराग बोलो चाहे बैराग बोलो दोनों का 1 मतलब तो बी शब्द का
अर्थ है बिगत मैंने रहित अर्थात राग रहित और 1 राग बर 2 अवस्था होती है तो संसार
से राग रहित और भगवान के एरिया से राग युक बस बड़ी सीधी सी परिभाषा है लेकिन जब
डिटेल करोगे विस्तार करोगे तो राग शब्द का अर्थ 2 हो जाएगा राग और द्वेश ये दोनों
राग है सुनने में तो विचित्र लगता है कि राग और द्वेष में तो दुश्मनी है ये तो 1
दूसरे के खिलाफ हैं अरे राग माने अनुकूल प्रेम और देशमाने प्रतिकूल दुश्मनी दोनों
को राग कैसे कहते हैं आप कब तो फिर उसका अर्थ ये बन जाएगा कि किसी से प्यार करना
संसार से प्यार करना ही राग है तो दुश्मनी किए जाओ नए दोनों का 1 अर्थ है शब्दार्थ
विरुद्ध है रागद्वेश लेकिन भावार्थ 1 है जरा बुद्धी लगाइए राग में क्या होता है मन
का अटेचमेंट उसी को तो राग कहते हैं न कहीं पर मन लग जाए इतना लग जाए कि उसी का
चिंतन होता रहे और देश में क्या होता है उसमे भी वही होता है मन दुश्मन में लगा
रहता है जैसे राग माने प्रेम जिसे आप कहते हैं उसमें दिन रात चिंतन करता है प्रेमी
अपने प्रेम पद का ऐसे ही दुश्मनी में भी व्यक्ति अपने दुश्मन का चिंतन करता रहता
है उसका नुकसान करना है कैसे करना चाहिए क्या करें किसी की हेल्प लेना चाहिए उसको
फंसाना चाहिए किसी मुकदमे में कि उसकी पिटाई करना चाहिए हो दिन रात प्लानिंग करेगा
चिंतन हुआ यानी मन उसी में रहेगा और गंगारी भाषा में समझो आपके मन में कोई आवे माँ
बाप भाई ये प्यार से आवे और दुश्मनी से आवे तो मन में वो भी आया आने का कोई तरीका
अलग अलग नहीं है जैसे गोपियां जित, देखो तित श्याम मई है यह अंतिम अवस्था उनका
प्यार का बाटन में घाटन में बिटिन में बागन में ब्रिचनमेंबेलिन में बाटिका में बन
में जहाँ जहाँ देखो वहाँ श्याम ही दिखाई देती और दुश्मनी में क्या होता है सी सम
कंस बैठा है अरे यहाँ भी आ गया सिर्फ कपड़ा पहन रहा है अरे में भी है दिया खाना खा
रहा है अरे थाली में आकर बैठ गया थाली फेंक दिया हर समय 24 घंटे श्याम सुंदर श्याम
सुंदर इसको कैसे मरवाए हे कुबलयापीड को ठीक करो हे उन पहलवानों को बुलाओ और ऐसा
करो वैसा करो, न करो और उसको बुलवाओ और उसको मरवाना है दिन रात को मन में निरंतर
श्री कृष्ण आये कंस के भी और मन में निरंतर श्री कृष्ण आये गोपियों के भी तो राग
और द्वेष दोनों का 1 मिला क्या मिला मन तन्मय हो गया तो गोपियों को भी गो लोक मिला
कंस को भी गो लोक मिला क्यों मन में श्री कृष्ण पर्सनैलिटी शुद्ध वो आई ऐसे ही अगर
संसार को प्यार से लाया आपने माँ बाप बेटा स्त्री पाती किसी वस्तु से प्यार किया
तो वो मन में आई और अगर दुश्मनी किया किसी से तो वो भी मन में आया और मन को गंदा
कर गया दुश्मन आएगा वो भी माया बद्ध हैं मन को गंदा करेगा और आपका जो प्रिय है वो
आया तो उसने भी गंदा कर दिया क्योंकि वो माया बद्ध दोनों का 1 फल माइक तो खाली
प्यार को ही राग नहीं कहते प्यार हो चाहे खार हो दुश्मनी हो दोनों में मन का
अटाइटमेंट होता हैं इसलिए दोनों से मन को जब हटा दोगे वो कहलाएगा बैराग कबिरा खड़ा
बाजार में सबकी मांगे खैर न काहू सो दोस्ती ना काहू सो बे अब मन खाली हुआ इसको
विरक्त कहते हैं मन में कुछ संसार नहीं है न प्यार से न खार से अब उस मन को तुम
भगवान में लगाने में कोई प्राब्लम नहीं ब बडे आराम से लगा दोगे पैर में बेड़ी है
दौड़ नहीं सकते बेड़ी खोल 2 बस चाहे इधर दौड़ो चाहे उधर दौड़ो अगर संसार में कहीं
भी प्यार हैं तो भगवान में कैसे करोगे मन का प्यार क्योंकि मन 2 नहीं होता मुधोजी
मन न भए 10 20, 1 ही मन है चाहे संसार में प्यार कर लो चाहे भगवान से कर लो ये गपड
सबर नहीं चलेगी हम इधर भी प्यार करेंगे उधर भी प्यार करेंगे तो इधर वाले तो प्यार
न भी करो तो धोखे में आ जायेंगे एक्टिंग करने से लेकिन उधर वाले नहीं आयेंगे वो तो
कहते हैं केवल मुझ से प्यार करोगे तो मैं कृपा करूँगा केवल मां में कम शरणम ब्रज
वहाँ कोई बहाना कोई जाल फौरेतिकरमनहीं चलेगी क्योंकि वो जहाँ से आपका चिंतन होता
है उसी के बगल में बैठा है नोट करता है आपने सोचा नोट हो गया जैसे आजकल दुकानों पर
कैमरा लगा देते हैं तो जो चब चोर चोरी करके और जाता है तो उसमें आ जाता है तो उसी
के सहारे चोर को पकड़ते हैं पुलिसवाले तो चोर भी हो गए हैं एक्सपर्ट वो, सारे मुँह
को बंद करके आते हैं अब तुम हाथ पैर को देखकर क्या पकड़ोगे तो संसार से राग भी न
हो द्वेष भी न हो तब आप भगवान में मन को लगा सकते हैं अन्यथा भगवान में जब लगाने
को आप बैठेंगे ध्यान करने दुश्मन आ जाएगा जहाँ आप बहुत दुश्मनी किए हैं वो आके
खड़ा हो जाएगा या जहां जैसे प्यार करेंगे आप कहीं पर तो वो प्यार वाला माँ वो बाप
वो बीबी आ जाएगी सामने तो फिर हिसाब नहीं बैठेगा भ्रष्ट हो गए आप आप फिर भगवत
व्रति गुरु व्रति नहीं रहे शरणागत नहीं हैं आप लेकिन ध्यान 2 संसार में राग द्वेश
न हो किन्तु हरी गुरु में राग हो द्वेष न हो अरे यह तो भगवान से द्वेश की बात
मैंने जो बताई वो भगवान की शक्ति भगवान स्वयं थे समृधलोकमें और वो द्वेश करने वाला
भी महा पुरुष था पूर्व जन्म का ये तो लीला होती है भगवान की अपने महा पुरुषों को
लेकर आते हैं जो लोग से और कहते हैं तुम दुश्मनी करना, तुम प्यार करना, तुम मम्मी
बन जाना और तुम श्रीमती बन जाना तुम ऐसा करना जैसे पिक्चर वाले करते हैं 1 अब देखो
न राम को देखकर पार्वती को मोह हो गया आप पढ़ते हैं रामायण है हो गया आप मान गए
अरे बेवकूफ बन गए अरे पार्वती को मोह होगा 1 बार भगवत प्राप्ति होने के बाद गधे को
भी मोह नहीं हो सकता अनंत काल तक मोह कौन कराता है माया हो तो गई और शंकर जी ने
साफ साफ कै भी दिया राम कृपा ते पारबती सापन्यहूँ ताव मन माहीं शोक मोह संदेह भ्रम
मम विचार का छुना कुछ नहीं तुम्हारे अन्दर गडबड हो ही नहीं सकती अरे वो तो भगवती
है उन्हीं सीता की उन्हीं राजा के अंश हैं वो उनको काहे की माया लगेगी और देखो जो
गलती की आप लोग नहीं कर सकते घोर माया बंद वो, गलत बात बोल रहे हैं कि भला निराकार
ब्रह्म साकार हो सकता है शो की देह धरी हो नर भला मनुष्य हो सकता है अरे अनंत
अवतार हो चुके हम लोग जानते हैं पार्वती को नहीं मालूम लेकिन एक्टिंग के लिए भगवान
ने आज्ञा दी है तो वो करेंगी लेकिन हम लोग धोखे में, न में दुर्भावना कर ले
पार्वती के ऊपर बिधी ब्रह्मा के ऊपर को मोह हो गया था कृष्णावतार में ये सब खिला
वास्तविकता नहीं तो संसार से राग रहित हो जाओ लेकिन हरि गुरु से द्वेश की बात
सोचना भी नामा अपराध हैं सोचना करना तो बहुत दूर की बात बड़ी बड़ी साधना करने वाला
1 नामापराध करने पर गिर जाता है सब कमाई खत्म इसलिए केवल राग इसलिए भक्ति की
परिभाषा की गई सरबाभिलाशुकाशूण्यम ज्ञान, करमा द्यनाब्रतम अनुकूलन कृष्णा नुशीलनम
अनुकूल भाव से मन लगाना भगवान ने प्रतिकूल भाव से नहीं ने लगाया था तो हम भी
लगाएंगे लगाओगे तो अपराध हो जायेगा तो राग बेशे संसार से और केवल राग हरी गुरु से
इसका नाम भक्ति
